मन माया का बना है इंद्रिया माया की बनी है और संसार भी माया का बना है इसलिए जैसे
1 जमीन है और कोई चीज ऊपर फेंको तो ताकत लगेगी और ऊपर से नीचे आने में कोई ठेका
वहाँ से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पृथ्वी अपने आप खींच लेगी ऐसे संसार मन को नैचुरल
खींच लेता है देखा के सुना के संग ठेके रसुबलाखायािके मन तुरंत लुक दूंगा जितना बच
के पूरा पुल ने सकता लेकिन कम से कम अनावश्यक आबाइलमातोनकरेग और फिर अगर ये हो कि
भाई कोई पूछेगा कुल्लू नहीं गए गए क्यों नहीं तो क्या लगता है आपको बोले तो उसको
भी बीमारी लगी और जब कोई बेवकूफ बन जाता है तो कहता है बेवकूफ बने छुपाता है बताता
नहीं जाने का कष्ट पैसा खर्च करो शरीर को गर्मी में ले जाओ नीचे उतर कर के तीनों
सपाई करती हूँ हूँ अरे सेंस तो यही हुआ मैं जानती हूँ केले होना खराब है फिर भी
मैं लापरवाही करती हूँ तो जब कोई जानता है कि हमारा लाभ किसमे है किसी भी काम की
जितनी लिमिट में हम रियलाइज करेंगे उसने आलस खत्म हो जाएगा जिस काम की पार्टेंस हम
अधिक रियलाइज करेंगे ये काम जरूरी है जैसे सांस लेना अब हम सास रोक नही ने का भाई
लेना पड़ेगा पानी पीना खाना फिजिकल चीजें हैं एग्जामपल जैसे इसके बिना काम नहीं
चलता तो उसके लिए हम प्रयतन करते हैं करते उसके लिए तैयार हो जाते हैं तो हमने
नहीं समझी अपने को आत्मा नहीं समझा श्री कृष्ण के हम दास रहे ये हमने नहीं समझा
ठीक से रियलाइजेशन हमारा ठीक नहीं है इसलिए लापरवाही है अगर हम समझ ले की 84 लाख
योनियों में मनुष्य बन के आये हैं इसीलिए आये है की हम अपना कर्म कल्याण कर ले अगर
यह बात हमारे मस्तिष्क में बैठ गया है क्या देखो 1 नौकरी करने वाला बाबू फैक्ट्री
का 1 लेबर रात बज जाता है 8 घंटे की ड्यूटी है नाइट ड्यूटी है उसकी नहीं आती हम
लापरवाही करेंगे कीर्तन हो रहा है वह तो किसी भी चीज की इनपटेंसमस्तिष्ट में भरो
जितना अधिक लोगे वो काम अपने आप होगा बाल वगैरह कहीं पर हो भजन क्रीचर हो उतनी देर
उनका संपर्क करे उसके बाद उनसे अधिक संपर्क न रखा जितनी देर बात हो गुरु सम्बंधी
बात हो ये 2 परसनालिटी की जितनी देर तक चर्चा हो उतनी देर तक उसके पास बैठो अरे
बात काम है मुझे जाना है जब बात शुरू हो गई देख लिया अरे मुझको जाना है कोई आदमी
किसी ऐसी गप्प कर रहा है और उसके घर से 1 नौकर उसने कहा जो तुमारा लड़का गिर पड़ा
है चोट सेक्चर हो गया है जो बात कर रही थी बैठ के गप्पे अब उसकी इन पार्टेंस खत्म
हो गयी उसकी गयी ने पूछा नहीं जल्दी अपने फायदे के मनुष्य को तो टाइम खराब करे
जितनी आवश्यकता शरीर चलाने के लिए हैं वो मटीरियल है फिर भी शरीर चलाने के लिए
जैसे हम रोटी दाल खाते हैं अब हम कहे की हम तो भक्ति करेंगे रोटी दाल दे खायेंगे
ऐसा नहीं शरीर के लिए जितनी आवश्यकता है उतना पढ़ना भी आवश्यक है सर्विस भी करना
आवश्यक है उतने लिमिट में वो इसलिए शरीर रखना है क्या ईश्वर की ओर जाना है हमको
लक्ष्य प्राप्त करना है इसी जंग में इसलिए भगवान के निमित्त वो पढना भी भगवान के
निमित्त है संसार का कोई काम करो भगवान के निमित्त हो गया यह सब नहीं सोचना है
जिससे सोचती हूँ और हृदय क्या होता है जब कोई सोचता है खाली है ये सोचने वाला तो
है मन है इस करण है हाली का है किसी का मन खाली नहीं रहा उसका हमेशा वर्क करता है
और ये प्यार जो है भगवान के प्रति हो चाहे संसार के प्रति हो तो थोड़ा कम ज्यादा कम
ज्यादा होता रहता है नचुरल लेकिन जब कम हो तो हमको सोचना चाहिए अरे मानव, देश कल
को न मिले तो इसलिए मन को डाटो और डाट करके लगाओ लगाना साधना है लग जाना सिद्धि है
प्यार करना है प्यार हो जाना ये सिद्धि है आखिर में होता है नेचुरल प्यार हो गया
है नेचुरल प्यार किसका होता है इसका सेट हो जाए शुद्ध हो जाए जब उसमे गंदगी है तो
कैसी तो अगर कम हो तो फौरन बुद्धि से सोच कर के और कम करना चाहिए यह नहीं सोचना है
1 बात नोट कर पाए होता है टुरेल्टीहै हमने शराब पी 20 साल तो शराब में हमारी रुचि
हो गई है अब नैचुरल है लेकिन जब पहले दिन शराब पी थी तब नैचुरल का बेमन ही मन लगा
यह नहीं सोचना है लगाना है अभ्यास और जो में कहा गया है उसका मतलब यही है संसार से
हटा कर के हरी ब्रु में लगाना है और लगाने के लिए बुद्धि से सोचना भी है इसलिए
लगाना है हमको अपना एम पाना है स्पचुअलहे्पिनस पाना है ये सोच कर के मन को लगाना
है नहीं लग रहा है लगाओ लगाओ लगाओ 50 बार लगाया 71 बार लगा 50 बार में 1 बार लगाया
कल 40 बार में लगेगा पर सौ 30 बार में लगेगा फिर लगने लगेगा कोई बच्चा पैदा होते
ही चलने नहीं लगता जब खड़ा होना सीखता है चलना सीखता है तो आजाद बार गिरता है लेकिन
हिम्मत नहीं आता हम चलने लगता है लगता है अरे माँ क्या करेगी गली गली छोड़ गिर गया
देखो फिर वो दीवार के सहारे खड़ा होता है फिर गिर जाता है और गुस्सा करता है वहाँ
पर लेकिन अभ्यास करते करते चलने लगता है तो होता है या मन नहीं लगता क्या संसार
में तो लगाया अनंत जन्म और लग जाए भगवान में ऐसा क्या होगा जिसमें तुमने लगाया है
हमेशा उसे अब इधर लगाओ कुछ दिन तो इधर भी लगने लग जाए पहले प्रैक्टिस फिर नैचुरल
पहले लगाना फिर लगा पहले करना फिर होना पहले साधना फिर सिद्धि पहले पेड़ लगाओ जब
बड़ा होगा तो फल देगा आज आगे पेड़ लगाए आगे लो पर लगाए नहीं है ऐसा नहीं हो सकता अब
इनको एकांत में डिटेल में समझा 2 जानत कि बहुतया प्रभो बैभव तब करने नसीम से सब
कुछ बनाने वाला कहता है के बारे में मैं नहीं जानता अब जो घोर संसारी जिसको इतना
भी नहीं मालूम है की भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है और वो कहे की हमको पहले
ज्ञान हो जाए पहले अनुभव हो जाए पहले हमको लाभ मिल जाए संसार में कभी ऐसे कहा किसी
ने पहले बच्चा हो जाए बाद में क्या करेंगे पहले आईएस डिग्री मिल जाए उसके बाद
कंपटीशन में बैठेंगे पहले पेट भर फल कैसे मिलेगा अगर ये महा पुरुष कृपा कर दे तो
कृपा कर सकता कानून होता तो कहते रहे हैं कि सृष्टि क्यूँ बनी है अनंत महा पुरुष
तो आये संसार में भगवान भी आए अनंसमारलेकिन जाती रही भावना जैसी बस उनका जो कानून
है तुम शरणागत हो जाओ फिर हम कृपा करेंगे तुम साधना भक्ति से अनुसार करो सामान हम
फ्री में देंगे दिव्य प्रेम दिव्यानंद हम फ्री में देंगे गुरु कहता है उसका पैसा
नहीं लेंगे लेकिन जिसमे देना है वो बर्तन तो ठीक करो कहा दे तुम्हारे छेद है सुपर
से दूध डाले कोई खेद देख कर डालने वाला भी पागल है देख रहा है इतने में कृष्णा
बातार में जहाँ 2 लोग उतरा हुआ था वहाँ भी गोपियों के खिलाफ के पति करते थे लेकिन
भगवान कुछ नहीं कर सकते वो कहते है जो सहना होगा उसके लिए हमारे कार्य कानून है और
जो शरणागत नहीं है उसके लिए कर्म का फल दूंगा इसी कृपा क्या 1 माँ क्या करती है
बच्चे को कर्म फल देती है बच्चा अच्छी बात बोला शाबाश बेटा बच्चा गलत बात गंदी
गाली दिया पर लगा देती है क्या बंदी सीख रहा है तो भगवान भी यही करते हैं अपने
बच्चों के साथ आपने अच्छा काम किया फल लो गलत काम किया ये को थोड़ा ये दया है तो
क्या करेगा या भगवान कहते है मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ सारा
संसार समझता है की धन आया तो कृपा हो गयी ये तो बुद्धी का हाल है क्यूँकी धन होगा
तो रिश्तेदार पड़ोसी सब आ चिपके रहेंगे तुम से अरे आप तो बहुत पागल है तो समझेगा
भगवान ऐसी कम मिल और धन खत्म हो जाएगा तो सगे सम्बन्धी बीबी तक शांत करेगी तुमसे
क्या हो कर के तुम 2 रोटी नहीं खिला सकते हमको डूब मरो तो उसको भगवान याद आता है
तुम्हे वो माँ से पता तो में खेल की नॉलेज जब तक न होगी तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी
प्रेम सिद्धांत में सब कुछ लिखा है जो मैं बोल रहा हूँ लेकिन वो ऐसी किताब नहीं है
1 बार कर लो तो सब दिमाग में भर गया को हजार बार पढ़ना पड़ेगा जितनी कियरिंग होगी
उतनी प्रैक्टिस होगी इसलिए अगर हमारा अंशहकरणनिुकतेल होता न संसार में
अटाइटमेंटहोता न भगवान में ऐसी पोजिशन में अगर होता तब चुटकियों में महा पुरुष काम
कर देता है चुटकियों में लेकिन जो टेंट हो चूका है पर में रस्सी बंधी है वो बड़ी
खतरनाक बात है जो आदमी जो तय कर लेता है तय कर लिया जी बस उसका काम बन जाएगा जब
गंगा नहाते हैं लोग प्रयाग में माध मेले में ठंड के दिन में कपड़ा उतारते हैं तो
ऐसे ऐसे करते हैं ठंडा पानी है हम जायेंगे डुपकी लगायेंगे तो इतनी दूर से तो गंगा
लगाने में तो फिर क्या करे तो लगा लिया जब डुबकी लगाया तो फिर 4000 लगाओ लगेगी 1
बार शद्दार विश्वास क्षमा करके साधना में जुट जाए तो हम सब चीजें आगे बिना बुलाये
खाली पाक शास्त्र की किताबें पढ़ कर के याद करके कोई रसगुल्ला नहीं बना सकता
रसगुल्ला कैसे बनता है रसगुल्ला नहीं बन जाएगा और न पेट भरेगा उसको प्रैक्टिकल
बनाओ बिगड़ जाएगा पहली बार में फिर बनाओ अब थोड़ा सा बनाओ फिर बनाओ सावधान बनाओ तब
रसगुल्ला बना पायेगा कब पेट भरेगा और खाली बातें बातें करता रहे हो पहले फल लाओ
फिर पेड़ लगायेंगे बस 1 पैर से खड़े होकर हवा खा के तप कर रहे हैं लोग फिर भी नहीं
कर पाए और बात बेटा संसार ऐसी प्यार करते करना जानते ही है और करना क्या है आप दवा
हो तो भी चलेगा नहीं तो भी चलेगा क्यूँकि मन तो है प्यार करने वाला वो सबके पास है
कोई मन से नहीं हो सकता और भोला प्यार से भगवान को पसंद है 1 गुरु जी ने केला जी
से कहा देखो सब देवताओं हम तो बाहर जा रहे हैं 2 महीने के लिए तुम सब मंदिर के
प्यारे से हो तो सब मूर्तियों की पूजा करना और भोग लगा के खाना है गुरूजी अब मंदिर
का जो भोला बच्चा था साल का उसने तो पहले बहुत खुश मत की आपकी मूर्तियों के सामने
खाइए भोजन कीजिए महाराज भोजन कीजिए संकल जी भोजन कीजिए हनुमान जी मूर्ति का और तुम
पर और मूर्तियों ने हफ्ते में गुरु जी ने उसके लिए 2 महीने के लिए अब क्या करे तो
गुरु जी 2 महीने में आये गुरु जी ने थोड़ा सा था 1 हफ्ते में गए क्या करूँ थोड़ा सा
थोड़ा थोड़ा सा क्या करता है तुमने क्या क्या बकबक करता है कहीं बेचारा होगा कहीं की
है और यह भगवान ने खा लिया और धनवान जी ने खा लिया और शंकर जी ने खा लिया करता है
उन्होंने कहा गुरुजी झूठ बोलेंगे तो गाय खाओ नाराज गुरु जी का लड़के ने कहा की गुरु
जी बैठ गए खाने के लिए और गुरुजी जैसे तो भगवान को तो भुला पसंद है वो कैसे है
जैसे तुम पैदा हुए थे उसे जाना पड़ेगा साथ तर्क विचार, कर पूरे जीवन में ये सब
हमारे एरिया में मत लाना संसार में ले जाओ वहाँ तो जरुरी है ये दुनिया वाले खा
जायेंगे हमारे एरिया में गुरु भगवान को छोड़ 2 भारत में जितने महापुरुष हुए या तो
उसमे से लाख में कोई 1 महात्मा शास्त्र का विद्वान महापुरुष बना है या तो अंगूठा
साल बीच वाला कोई महापुरुष नहीं बन पाता क्योंकि इनके दिमाग में शंका बीमारी रहती
है और गीता का सिद्धांत है कि शंका किया की वो मरा क्योंकि जब ब्रह्मा उसको नहीं
समझ सके दावा नहीं कर सकते तो तुम शंका करके क्या पाओगे और समाधान कोई कैसे करेगा
जैसे मान लो किसी ने पूछा श्रीकृष्ण के शरीर का रंग कैसा है अब तमाम उत्तर दे रखा
है महात्मा ने किताबों में नीले बादल की तरह नीले आसमान के नीले कमल की तरह नीला
कमल तुम लोग देखते हैं तो उसमें क्या खास बात होगी जो खास बात है उसमे वो कैसे
बताई जाए उसको कैसे कोई बता सकता है गंदा है कैसा है सिर हिलाता है बोलो न कैसा है
तो संसार बुद्धि से परे है तो हम भगवान में बुद्धी क्यू ले जाते और जो ले गए पढ़ते
है हास में गई है को माया लग गयी है उनको माया लग गई उनको माया लग गई बड़े बड़े
सृष्टि करने के रखने वाले भी शंका करके मर गये तुम शंका कर रहे हो शंका करना
बहादुरी नहीं है तो सर्वनाश का कारण है विश्वास करना बहादुरी है और जहाँ शंका करना
चाहिए वहाँ विश्वास है 1 मुनि को दे देता है 1 लाख रुपया बैंक में जमा कर और भाग
जाए तो अरे अब क्या करे विश्वास करने पड़ता है भाई वह विश्वास है गंदे स्वार्थी घोर
राक्षसी प्रकृति वाले सारे मनुष्य है उनके विश्वास है वो हमारा बेटा है वो हमारा
पाती है वो हमारी बीवी है वो हमारी माँ है और भगवान पर नहीं है गुरु पर नहीं है जो
देना देना जानता है वह विश्वास नहीं और जो लेना देना जानता है संवाद वहाँ विश्वास
प्रेम की परिभाषा है देना देना देना 1 प्राण नहीं करो पान भी हो तो दे देना और
स्वभाग्य मान के देना बेमानी सी नहीं देना देना देना प्रेम लेना देना और लेना देना
बिजनेस मैंने तुम्हारे लिए किया तुम भी हमारे लिए ये करो ये लेना देना तो लेना
देना निकट लोग करते है लेना देना सब मनुष्य करते हैं अब देना देना है तो भगवान और
महा पुरुष 2 ही कर सकते हैं उनको लेना कुछ ही नहीं सब पा चुके हो और फिर संसार
क्या देगा उनको संसार के पास देने के समान जो कुछ है भी वो उनके लिए क्या है उसका
क्या मूल्य वो ले ले कृपा इतना बढ़िया सौदा सस्ता भगवान कहते हैं कि तुम तन मन धन
जो कुछ तुम्हारे पास है हमको दे 2 सब गंदा हैं गदा भी जानता है सबसे गंदा शरीर मन
और गन्दा और धन भी संसार का है भगवान की सृष्टि का है ये सब हमको दे 2 माया का
सामान अलौकिक सामान हमसे ले लो तो हम कैसे हैं हम संसार में तो दे देंगे सब कुछ
उधर विश्वास नहीं है उधर संसार वालों को तो अनंत बाद दिया शरीर भी मन भी प्राण भी
गोबर गणेश जगत को देने में कोई भाई नहीं गंदगी में गंदगी प्लस हो गयी तो लोगो ने
हमको कहा काफी से आये हैं सब साथ से उनका रख दीजिये हमने का नास कर दिया न तो
उन्होंने कहा आप बोलेंगे उनको मालूम कोई बोलेगा तो महाराज जी उसको काट देते हैं
खंडन कर देते हैं तो पहले महाराज जी बोले तो हम खंडन करे तो हमने कहा ठीक है पहले
हम बोल देते हैं तो इसलिए हम बोले अब वो कागज पे ले के बैठे रहे लिखा कुछ नहीं लिए
बैठे रहे दूसरे दिन हमने कहा आप तो बोलेंगे ही उनको बिताया गंदी पर और बगल में हम
बैठे कागज पेन ले के उसी प्रकार की है जगत गुरु होने के 1 साल पहले की बात सब
बोलने लगे बजाय हमारे खिलाफ बोलते खंडन करते हैं उसके बजाय इस तरह की बाते बोलने
लगे अलउटीकबदेशब्दों का प्रयोग करने लगे हमारे लिए रोम को चले गए सपना पौन घंटे
करीब बोले हो थोड़ा बहुत पंडितों को बोलना तो आता नहीं नॉलेज होती है तो बोलना नहीं
आता पब्लिक तो वो रो रही थी उस समय का है यह बाद किस बात से मिली है क्या जगत गुरु
के बाद ये बासी और सभा में जो 500 विद्वानों की सभा है उसमे तारीफ की हमारी मैं
सुन के आ रहा हूँ तो लोगो ने कहा कि हम नहीं मानते का बच्चा कितनी अकल लखली कितना
पर उनको काफी बुला तब हमको काफी बुलाया दृष्ट कौन ने रोका जाए वो दे देते हैं ऐसा
करते हैं वैसा करते हैं कम जाएंगे उन्ही के वहाँ की हुई स्पीड के बाद में कोई जगह
झगड़े हुआ है प्यार से नहीं हुआ काशी के उन विद्वानों को पढ़ाना आता है इस बुक में
क्या लिखा है शंकराचार्य क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं बिना किताब
छुए पढ़ा देंगे लेकिन इसमें सही क्या है उसका सम्बन्ध नहीं कर सकते बस किताबी कीड़े
बे हो राम पुराण हो किताबें तैयार है जो किताब पढो पढ़ा देंगे लेकिन 1 बात को अलग
अलग ढंग से लोग जो कह रहे हैं वो किसका सही है किसका गलत है या सबका सही है और सही
है तो क्यों है कैसे है ये सपने के हो वो पौन घंटे बोले सब बोर हो गए प्ले देना ये
सबसे कठिन काम है समझना सबसे आसान है और पढ़ाना उससे कठिन लेकिन लेक्चर देना ये
सबसे कठिन इसलिए है की सब कक्षा के लोग होते हैं सुनने वालों अच्छे अच्छे समझदार
भी है साधारण लोग भी हैं वो अब नोट किया होगा बीच बीच में 1 बात को दूसरे प्रकार
से समझाते हैं और कह देते है अभी आप लोग नहीं समझे तो वक्ता को इतनी रीडिंग होनी
चाहिए सारी पब्लिक की हमने जो समझाया है तो कुछ स्तर के लोग जो है वो तो समझ गए
लेकिन बाकी जो है एटी परसेंट लोग हैं वो नहीं समझ पाये तो उनको और प्रवेश करता तो
किसी में ज्ञान को अन्दर प्रवेश करा देना ये सबसे कठिन काम है आम तौर से बोलते
बोलते चले जा रहे हैं कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा उनके कोई 1 लेबल से बोलते
जा रए जब हम गुरु की उपाधि का कांड हुआ था बनारस में तो 1 दिन में मैंने 3 जगह
लेक्चर दिया 1 तो आम पब्लिक में और 1 500 विद्वानों में और 1 संस्कृत
विश्वविद्यालय में इस कायस्थ अब तीनों जगह का अंदर अलग अलग करना पड़ा जहाँ बड़े बड़े
दारषनिक बैठे हैं उनके विषय बीच में बोलना अलग ढंग से आम पब्लिक से बोलना अलग ढंग
से और यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी है, उनमे बोलना अलग ढंग से तो हमारे साथ जो गए
थे राम शास्त्री सब्जी के साथ देते तो कहीं महाराज जी आप की शकल ने देखे तो कोई
कल्पना नहीं कर सकता की वह बकता है जो वहाँ बोला तो बदल गया उसका अब उन विद्यनों
को तो जरा सा इशारा कर 2 समस्या से जरा सा इशारा मंडूकोपुतिनन्याय ऐसी
सिंदाबलोकनन्याय से कह दिया वो समझ गए अब अगर हम पब्लिक में कहते सिंगाबनोकमन्याय
तो शास्त्र का जिनको धन हो उनको समझाने में बहुत सुभारती और ज्यादा सेंस के लोग
पढ़े लिखे लोग हों तो भी कम मेहनत पर जैसे शास्त्र में लिखा है वैसा कोई बोले तो
हजार में भी समझ सकते हैं वो शब्द ही नहीं सुना उसने कभी क्या समझेगा उसको उतार
करके उसने सरकारी एग्जाम जोर करके उसको सुन कर के भीतर ऐसी रियलाइज करे हाँ बात तो
ठीक है ऐसा तो होता है उसी माँ को उसी बाप को को उसी बेटे को 1 बार चिपकाया बहुत
सुख मिला 2 बार कम से 12 हो परिवर्तन जो हो रहा है जैसा बता रहे अगर एग्जाम न दी
जाए और कह दिया जाए की संसारी प्रेम प्रतिक्षण घटमान है क्या समझेगा कोई जो
शास्त्र में लिखा है उसकी भाषा है कोई शब्द वि लिस्ट न हो और वो चेक एग्जाम्पल साथ
में हो उसकी प्रैक्टिकल लाइफ सब समझता है जो राहुल से युद्ध करना था बताया काम बदल
जाए बदल दी जाए तो 1 बार सगत में आई सगत में आई तो खतरनाक पानी का हल्की चमड़ा का
का पानी हरी सोये हरि ये शब्द साप विज्ञान और परब्रह्म होता है अनुभव दर्शन भगवान
का अनुभव हो जाए भगवान शक्ति हो जाए वो परब्रह्म है और भगवान सम्बंधी नॉलेज जो तुम
लोग प्राप्त कर रहे हो कर दोगे तो शब्द ब्रह्म शब्द ब्रह्म मिश्रा ननिष्णायापरेय
यदि परम ब्रह्म में निष्णात न हो माने भगवत की साधना करके भगवत प्राप्ति न करें और
केवल शब्द ब्रह्म में निष्णात हो तो उसका परिश्रम का फल परिश्रम है ये शब्द ब्रह्म
के बिना पर ब्रह्म का अनुभव नहीं हो सकता लेकिन शब्द ब्रह्म में ही कोई रुका रहे
तो नहीं होगी मायामिवृ्तिनहीं होगी खाली पार्क सत्र की किताबें पढ़ता रहे रसगुल्ला
बनाना सीख है प्रैक्टिकल तो क्या होगा वो किताब थोड़े पेट बदलेगी मृत्यु तो जन्म
होता है मृत्यु भी िश्चित हो जाता जन्म जब होता है तो मृत्यु भी निश्चित हो जाता
है तो क्या है तो क्या मृत्यु से पहले कोई मर नहीं सकता जैसे कोई कोई नहीं मर सकता
वो तो है शोर है अगर तुम्हारे मनसा पूछने की है कि कोई किसी का मदर कर देता है या
ई या हत्या कर लेता है की तुम्हारा मतलब होगा मैं समझता हूँ वो मर्डर की क्रिया
जिसने की है उसको दंड तो मिलेगा लेकिन मर्डर वो उसी समय कर सकता है जब उसकी मृत्यु
है आत्महत्या का दंड उस आत्म हत्या करने वाले को मिलेगा उसने भगवान के कानून के
खिलाफ बगावत की लेकिन उसी समय आत्महत्या करेगा उसके पहले हजार बार प्रयत्न करेगा
रुक जाएगा जिसे कोई आदमी आत्महत्या का प्रयास करता है तो कई बार ऐसा होता है कि
उसने फंदा लगाया रस्सी का हटाओ फिर हिम्मत किया फिर हिम्मत पिया जब मृत्यु का समय
आएगा उस समय उसकी बुद्धि समाप्त हो जाएगी फिर नहीं सोचेगा कि नंबर इसलिए मृत्यु
हमेशा निश्चित है उसको न भगवान मिटा सकते हैं न महापुरुष मिटा सकता है बाकी लोगों
की गिनती क्या हरीनाथ हरिनाथ ब्रह्मा सुरे कोई नहीं मिटा सका ब्रह्मा का भी समय
लिमिट है उसको भी समाप्त होना पड़ता है सनद को समाप्त होना पडता है स्वयं जमरात को
समाप्त होना पड़ता है जो काल है उसका भी समय है अब ये अलग बात है कि महापुरुष अपनी
इच्छा से शरीर छोड़ेगा समय पर और लोगो को छुडवाया जाएगा जबरदस्ती बस इतना फर्क है
ताकि प्रारब्ध का विषय है न वो तो अवश्य में वो बहुत शब्दम है यज्ञकी महापुरुष
प्रारब्ध को काट सकता है काटता नहीं है भगवान काट सकता है काटता नहीं है इसलिए
मृत्यु निश्चित गमभलपसुख नहीं है वास्तविक है तो वहाँ भी सुख नहीं है वास्तव कोई
जी प्राप्त कर सकता है तो क्या वो ब्रह्मा जो है वो स्वांस है या विभिन्न है 2
प्रकार का है 1 स्वांस है जो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनते हैं और 1 विभिन्न है जो सौ
जन्मता वेद के अनुसार सही, सही, धर्म का पालन करता है वो जीव ब्रह्मा बन सकता है
लेकिन एरिया के ऐसा आम तौर पर होता नहीं है लेकिन कभी हो भी सकता है कानून है जीव
के लिए जो विभिन्न है तो भी ब्रह्मा किसी पा सकता है लेकिन ब्रह्म माया केंद्र में
नहीं होता ब्रह्म माया केंद्र में है स्वयं ब्रह्मा मायापितवोगवन करता है अपने लोग
जैसे समस्त विश्व का पालन करते है विश्णु समस्त विश्व का निर्माण करते हैं ब्रह्मा
समस्त विश्व का संघार करते हैं शंकर ये लोग स्वयं से लिए जीव भी अगर कोई बनेगा
ब्रह्मा तो भगवत प्राप्ति के बाद सीट मिलेगी उसको इसलिए वो माया के ही रहेगा लेकिन
जो वह जीव जायेंगे सबसे उच्च कक्षा वाले धर्मात्मा उनको लौटना पड़ेगा किसी
आब्रम्भभुवलाललोका नलावरतिनआवरतिलोरो जब आत्मा शरीर छोडती है है तो शरीर बना कर
छोड़ती है शरीर बना कर तो क्या शरीर में कई थोड़े दिन के लिए रह सकत है या तुरंत
शरीर धारण करता है शरीर तो सदा है सब आत्माओं को तुम भी है शरीर शरीर कारण शरीर 3
शरीर होते हैं और इन 3 शरीरों को पार कर जाए तो शरीर मिलता है 2 लोग बैक लोग भगवान
का लोग तो सोच शरीर को सत्ते है बिना शरीर के जीव कभी नहीं रह सकता बिना शरीर के
आत्मा नहीं रहती बिना आत्मा के शरीर में रह सकता इनका अनन्य संबंध है खाली फूल
शरीर जो है इसके बिना आत्मा रह सकता है लेकिन सुखमुशरीरकारणशरीर कारण शरीर वाले
संस्थान और सुख शरीर जो आँखों से दिखाई न पड़े आतिवाहिक शरीर भी कहते हैं तो तो
जैसे ये तमाम योनि है भूत प्रेत सा क्या ये सब सुख मुशीर वाले हैं देवता के सुख
मुशीर वाले हैं वो भी दिखाई नहीं पड़ेंगे आपको मिटीरिलाकसीयहां देवता जा रहा है
आपने तो ये सुख शरीर वाले प्राणी है हजारों प्रकार के जिनका शरीर सुष्म है अब वो
कोई हजार वर्ष जीवित रहता है कोई 2000 बस कोई 6010 देवता लोग लाखों वर्ष जीवित
रहते हैं तो सुष्म शरीर से चाहे जितने दिन कर्म भोग अच्छा कर्म है स्वर्ग भोगेगा
बुरा कर्म है और गन्दी योनियों में जाएगा शरीर ले कर के जब भूख खत्म होगा तब फिर
वो किसी माँ के पेट में शरीर को ले के जाएगा फुल शरीर पायेगा तुरंत जन होने का
सवाल नहीं है लेकिन हो सकता है किसी का हिसाब राज्य में उसके कर्म इसी प्रकार के
हो यहाँ जो शरीर निकला और दूसरी माँ के पेट में चला गया ऐसा भी पॉसिबल है 1 दिन
में गया 1 दिन था उसका 1010 में गया हर सा भोग था इसलिए उसका डिसीजन कम पर डिपेंड
करता है जानी जब करता है यानी है तो क्या उसका अस्तित्व मिट जाता है अस्तित्व नहीं
मिलता अंतकरण इंद्रियाँ शरीर है भक्त में दाता है तो उसको अलौकिक शरीर भी मिलता है
नंग भी होता है बुद्धि भी होती है इंद्रियाँ भी होती है जैसे इस समय है ये सब
प्राकृत है वो सब मिल जाएगा लेकिन ज्ञानी के शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के माइनस हो
जाएंगे सत्ता मात्र रहेगी उसका ब्रह्म द्रव में लाए हो जाएगा सत्ता नहीं तो भाव न
भाव अरे मुक्तावस्था में क्या बगदावस्थामेतोमिटी नहीं सकती सकता अनंत जन्म बीत गए
अनादि काल से जीव आज है 84 लाख में अनंत बार घूमा सत्ता कहाँ जाएगी 2 माह
मकलेजोशोसनित्या नित्या का मतलब क्या है सत्ता का नहीं है परात परम पुरुष में लीव
होता है नहीं है नहीं जी सबके किसको कहते हैं सच्चे लोग सब लोग वो ही ब्रह्म लोक
है ब्रह्म लोग के लिए भभुआ महाजन सपा सत् 7 लोक हैं तो आखिरी जो है वो ब्रह्म लोक
है उसी को सत्य लोक करते है साकेत साकेत लोक ये तो भगवान का लोक है पागल तो सब लोग
के आगे ब्रह्मांड खत्म इसके ऊपर ब्रह्म द्रव जहाँ ज्ञानी लोग लीन होते है उसके ऊपर
है सब लोग भगवान राम का है 2 लोग श्री कृष्ण का है ये है सूर जो बता योगिता कैसी
है वहाँ माया काल सूर चंद जितने में दिख रहा है बंद कर कोई नहीं जा सकते वहां
भयंकर बादल आ गए है विदा हम लोग तो डरते ही नहीं ब्रह्म ज्ञान के बारे में
आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान के आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान का ऐसा हिसाब है की 1 होता है
जगह ज्ञान मटीरियल संसार का ज्ञान किसी को मायाजान जब किसी को माया ज्ञान हुआ ओ
हुआ अब इसके बाद ज्ञान, मार्ग के द्वारा वो, आत्मज्ञान प्राप्त करता है अपनी मेहनत
से श्रोतव्य मंतव्या विध्या तव्य श्रमण मंगन विध्यापन पहले तू वही है फिर अहम ब्रह
मां अपनी मैं ब्रह्म हूँ ये चिंतन करते करते करते करते और हजारों वर्ष में जब उसको
पूर्णता प्राप्त होती है तो आत्मज्ञानी बन जाता है उसी को ब्रह्म भूत कहते हैं
ब्रह्म भूता पतननाकमानसोचाती नकांशकइतनीमुखि अवस्था हो जाती है समस्त सर्वेश
भूतेशू लेकिन अभी उसकी 2 प्रकार की माया होती है गुणा बड़ी काम आया स्वरूपा बड़ी काम
आया तो स्वरूप बड़ी काम आया के लिए गई आत्मजा मांगते हैं ये बीमारी जो है हमारी हो
गई लेकिन बुरा भरी काम आया यानि भगवान की जो शक्ति है माया देवी हेसाबुलबईवो
अलौकिक शक्ति को को नहीं मार पाया पृथ्वी जल दे वायु आकाश उसके ऊपर अहंकार यहाँ तक
तो पहुँच गया मार दिया उसने आत्म ज्ञानी ने अब महान और प्रकृति यानि माया के 2
कक्षाएं बची है प्रकृति माया भगवान की पावर तो भगवान की पावर को कोई मेहनत करके
नहीं मिटा सकता छुटकारा नहीं पा सकता तपस्या करे योग करे ध्यान करे ब्रह्म ज्ञान
करे कुछ कर डाले लेकिन भगवान की माया का अत्यंत अभाव नहीं कर सकता उसके लिए माँ
में ज्ञानी श्री कृष्ण की शरणागति करता है राम की शरणागति करता है भगवान की
शरणागति करता है तब भगवत कृपा से मरायनवृतिहोतीहै तब ब्रह्म ज्ञान होता है अब 2
मार्ग हो जब भगवत कृपा हुई तो किसी ने कहा हम चाहते हैं जाओ उसको ज्ञान मार्ग के
द्वारा लीन कर दिया किसी ने कहा हम अलग प्रेम का सुख चाहते हैं 2 लोग भेज दिया पता
अलग हो गया तो आत्म ज्ञान से फिर वो ब्रह्म ज्ञान में जाता है भगवत कृपा से ही
मेरा का कानून तो आत्मज्ञानी को मुक्ति नहीं हो सकती या तो अभी बेटी वास्तव तो वो
काम भी हुआ जीवन मुक्ता फिर बंधन हो जाएगा आत्मज्ञान को बंधन हो गया पहुँच गए परम
पदम रोज तो आत्मज्ञानी गिर जाते हैं ब्रह्म नहीं कर सकता दर्शन है हो तो भगवत कृपा
से माया चली गई तो गिराने वाली कहा है पतन माने क्या माया से पतन होता है ब्रह्म
से उत्थान होता है तो भगवत कृपा दे उसको माया निवृत्ति हो गयी अगर करते करते ज्ञान
है वो अपने ब्रह्म कृपा क्यूँ नहीं मानता तो कृपा नहीं करता वो शक्ति रही थी उदासी
तब्ाअबुहैनिुहै इसलिए वो कृपा तो कर नहीं सकता जब कृपा नहीं करेगा तो नहीं होगी
इसलिए साकार के पास आना पड़ता है आत्मज्ञानी लेकिन फिर भी वो क्यूँ चाहता है जब की
है वो चाहता है बाजार में इतने लोग जाते हो मिठाई की दुकान पर खड़े हो कहता है
गुल्ला खाएंगे भी खाएंगे पेड़ गे तमाम जन्मों को उसने ही चिंतन कर रखा है अभेद
भक्ति अभेद भक्ति तो जमजम काम रहे थे जैसी यादृशी भावना बहुत का दृषि जिस प्रकार
की कामना लेकर के आप, भगवान की ओर चलेंगे उसी की प्राप्ति हो इसलिए कोई डाक्टर भाव
से भक्ति करता है वह प्लाक मिलेगा उसको सख्त भाव की करता है वही मिलेगा मधुर भाव
की करता है वही मिलेगा तो जिस कक्षा से जिस प्रकार की भावना से, भावित हो पाता
होती है उसी का फल भगवान देते हैं तो तो उसके गुरु इस प्रकार के थे उन्होने में
उसको पहुँचाया और वही सुख माना है उसी को अंतिम समझता अनलिमिटेड है ही है अच्छा
संसारी सुख सुख तो ब्रह्मा ही है जो करता है ब्रह्मानंद प्रेमानंद में अब क्यूँकि
उसने प्रेम नहीं किया इसलिए वो समझता है इसके आगे कुछ नहीं लिमिटेड है का है कोई
कामना नहीं रही मार नहीं रही त्रिगुण नहीं रहा तो कर्म नहीं रहा तुदोष नहीं रहा पर
पेट नहीं रहा कोई बीमारी उसको नहीं है स्वरूप हो गया इस कार के लिए जानते है उसको
उसको संस्कार नहीं अगर किसी का संस्कार होता है किसी किसी का जो भक्ति मा फिसल कर
के आत्मज्ञानी बना है तो ऐसे व्यक्ति के संस्कार रहते हैं आत्म ज्ञान होने पर भी
तो उसके लिए है मुक्ता पीली के स्वम भजनसे हा है मुक्त तो वो मुक्त है जो भक्ति
में आते हैं जिनके संस्कार है अंदर कोई बुरी चीज हो तो बुराई करते है कोई संसारी
की थोड़ी अनलिमिटेड है अलौकिक है उसका बल नहीं हो सकता उसका निरूपण नहीं हो सकता
अरे वही ब्रह्म है ब्रह्म 2 थोड़े होते हैं कृष्णा आनंद है लेकिन वो आनंद आनंद है
वह नहीं है तो अब इसलिए प्रेमानंद पाने वाला कोई महा पुरुष ब्रह्मानंद में नहीं
गया रकरहैलेकिनब्रह्मानंद पाने वाले अनंत महापुरुष जो भाग्यशाली थे या कोई उनको
प्रेमानंदी रसिक मिल गया तो प्रेमानंद में आ गए एग्जाम देते हो में शब्द के द्वारा
सबको कंफ्यूजन हो जाए क्या ब्रसपतिअबतमज्ञानि के लिए भगवान ने गीता में लिखा है
ब्रह्म भूता आत्मभूत नहीं लिखा क्योंकि आत्म शब्द जो है ये ब्रह्म के लिए भी यूज
होता है और जीव के लिए भी प्रयोग होता है अब कहाँ पर के लिए हुआ है कहाँ पर जीव के
लिए हुआ है यह पढने वाला हर जगह शब्द लेकिन भेद की बानी ऐसी है उसमें शब्दार्थ काम
नहीं करता आवाज समझना पड़ता है सायशताअपनाकषणे गता रिया स्वप्न में अपने प्रियतम को
देखती हैं वे धन्य और हमारा उल्टा हाल है कि श्याम सुंदर जब से गए मील नहीं सपना
कैसे हो हम भालनी गया मंदिर गया जीत गया ला गया जैसे गया था वैसे ही चल फिर के आ
गया कोई परिवर्तन नहीं जैसे गया था वैसे ही चल फिर के आ गया उन्हें याद आने लगे
तभी तो बुलाने की क्या बोले सुना है सुना है मुझे वो बुलाने लगे हैं तो क्या हम
उन्हे याद आने लगे जाएगा जो चीज में रखी जाती है वो सदा रहती है और जो चीज बाहर
होती है वो कभी रहती है कभी नहीं रहती संयोग दोनो होता रहता है न और भीतर जो रहती
है वो हमेशा के लिए रहती है खुदी खा जाए ऐसी बेखुदी खा जाए ऐसी दिल से मिट जाए
हुदी बे खुदी छा जाए ऐसी दिल से मिट जाए खुदी उनको पाने का तरीका खुद के हो जाने
में है श्वास हो जाएगा कल से गुना समाप्त हो जायेगा कोई कर ही नहीं सकता इतना
देवता बन कर वो क्या कर लेंगे मेरा बेवफा बन कर उन्हें बिजली गिराना हमको में
बरसाना आता है क्या कर लेंगे मेरा वो क्या कर लेंगे मेरा बेवफा बन कर उन्हें बिजली
गिरना हमको में बरसाना आता है ऐसी बुझाते जायेंगे जब तक कोई प्रेम तक को समझे नहीं
और ऐसे ही अडकलप्चुशेल लिखने लगता है तो वो फिलोसॉफी ऐसी विपरित हो जाता है ho
कुंज है लंबी के वी में अंदर रहा है मूली कल पूजते रहता जो मूली की धनी बजाने में
निरत है ऐसे कदम देवता उन कदम के ऊपर बैठ कर के मिली बजाते हैं जो कदम देवता कहते
हैं उनमें मेरा चुप मोदी मंगला जांगला के द्वारा देखे गए और स्वागत को किए गए और
आलिंगन किए गए श्री कृष्ण विंदावन गोपाल को साफ इस प्रकार रास करते हैं ऐसे
मरपटमनकेसमान रंग वाले नमस्कमानमस्कार का मतलब है लीला का महिला बैठी है और ठाकुर
जिले मक्खन की चोरी कर ली कैसे अब लोकितमनमोदितमालि गीत बंगला भि रन गई अभि बिंदा
बन पुंज मरकत पुन नम श्यामा शीलत पुंयबाटिकायाऊ जहनलंपीतसाटिकाया मुरली कल
कुजतेरतायाऊ नम ते दोस्तो कदम बजे बताया कि कृष्ण या सो गया प्रस्ता नित नव नव नतम
कृष्ण यसोजयapषtaययदत गुरु जन वि धे विधित धनिष्ठा परो धर पाया yadi gunjan sta
जातहैयंगविनमबता ने अधिकारी शब्द का शासन उनके ऊपर कोई रक्षक होना चाहिए इसलिए
hahaptarcकमारे पिता रक्त को मारे भरता रक्त यो छोटी उम्र में पिता रक्षा करता है
उसके शासन में रहना चाहिए लड़की को जीवावस्था में पति शासन करता है और वृद्धावस्था
में बच्चा शासन करता है लड़ता है अगर उनका शासन न हो तो स्त्री सुरक्षित नहीं रह
सकती कहीं भी कोई स्त्री जाती है तो साथ में 1 पुरुष रखती है वो पिता हो भाई हो
पति हो चाहे कोई पड़ोसी हो उसके शरीर रचना के अनुसार उसको सुरक्षा चाहिए पूरा क्या
पिता रखे या क्या ोउतसरक्षकबारधटके लस्त्रीस्वातंत्र स्वतंत्र बार के
ल्त्रीस्वातंत्र स्वतंत्र मिक्क ये नहीं उसपर बड़ा प्रश्न होता होगा जो रामायण में
कहा लंगड़ा अंधा कैसा ही पति हो स्त्री उसको छोड़ नहीं सकती ये फार यल्टी क्योंकि
हिस्ट्री लंगड़ी लूली हो उसके लिए क्यों नहीं लिखा इसका उत्तर भागवत में नंगला
लीला अंधा लिखा है लेकिन पति श्री विरहा जो लोग सकी सकी, पति हो तो की पाती है तो
उसको छोड़ा जा सकता है और भी bap बना तो के लि banaras yunivr्sitीमे वो हिंदी के
है जो पी एच डी किया था जिसने हमारे पास हमने कहा इतना बड़ा पोता हमारे पास समय की
कोई पोर्ट हो सुना वो सुनाया उसने दीप शिखा समझ युवती का सबसे ज्यादा है जैसे दीप
शिखा समझ युवत यंग है दीप शिखा समझ युवक जन्म भी है युवती के लिए युवक युवक के लिए
दोनों के लिए सिद्धांत है लिखा पुरुष हैं उन्होंने अपने लिखा है लेकिन युवती नाम
था भागवत में निरूपण है की जैसे युवक की युवती से प्यार और जैसे युवती का युवक से
प्यार पदमन मनो मेरा मतामत मेरा मन ने कई लिखा नारी पियारी चाहे न लिए गलत कर
देंगे हमारी आत्मा आत्मा आत्मा आता आपना आप किसके वो लोग पूछते हैं की 100 8 या
1000 8 क्यू 1000 9 क्यूँ नहीं 1011 क्यों नहीं यह संख्या 11 कर देंगे 11 हजार 9
क्यों नहीं मतलब होगा तभी तो मतलब नहीं कुछ लोग कहते हैं वो क्या श्वास की संख्या
के अनुसार है ऐसा वैसा ऐसा कहते हैं श्वास जो कोई भगवान सम्बन्धी जियासा भूख नहीं
और से सवाल करते हैं ma है me ma like m li इसका मतलब है मैया ने कितना खाया तो
अपने गुजन के समीप धनिष्ठा का बताया की इतना बिहार नम ललेस गोप बधुपतहारिनम सकल
लोग ला समलंकतमधदमपणमरम जा हर कान धेला राधा राधा रो ध धा राधा राधा ravi हमारा धन
रा ध धा रो धन राजा दादा दादा धना वादे दादादादा धन या धन राधा धन रा धारधार 12
यहाँ से भी ले हर रा नागा हज
